को कर्म का फल मिलता है की 84 लाख में राउंड लगाना कंपलसरी है अरे कर्म का फल सबको
मिलेगा तो हर 1 पर्सनालिटी को 84 लाख में घुमाया जायेगा क्यों घुमाया जायेगा जो
ईश्वर भक्ति कर उसको भी अरे सूची नाम श्रीमत भ्रष्ट हो जाए से जितनी कक्षा उसकी
होगी अन्दर की स्पीचुअलउसीकेअनुसार शरीर मिलेगा मनुष्य से मनुष्य भी हो सकता है
देवता भी हो सकता है और क्षत होता है हो सकता है पुछता बिल्ली गधा हो सकता है कर्म
के अनुसार होगा 84 लाख में घुमाने का क्या मतलब किसी ने पूछा था की 84 लाख भोगने
के बाद अपने पापो का कर्म भोगने के लिए हम 84 लाख में जाते हैं फिर मानो लाख में
कहीं जा सकते हैं जैसा पाप होगा उसके अनुसार 84 लाख में सब मे जाना पड़ेगा क्यूँ
जाना पड़ेगा तुमने और सबको जाना पड़ेगा भारत है सबको जाना पड़ेगा या 84 लाख में
जायेंगे मनुष्य सब के आ गए बनो पूछा की 84 लाख लेता है मानव देह में उसको इतना
कष्ट क्यों उसने अपने पाप का भुगतान कर लिया 84 लाख में मानव में इतना कष्ट क्यों
84 लाख जो है केवल 1 मनुष्य को छोड़ कर बाकी सब भोग जोनी है जानती हो तो उसमे कर्म
करने का अधिकार नहीं है और मनुष्य कर्म जोन भी है भोग जोनी भी है कम्बाइंड है
इसलिए अगर कोई मनुष्य से मनुष्य बनता है कर्म के द्वारा और बाकी नहीं जाएगा उसको
भी अपने पाप का फल यहाँ भोगना पड़ेगा भोग उसके साथ भी है मनुष्य के साथ पशु पक्षी
के साथ भी है अंतर केवल इतना है कि मनुष्य उस प्रारंभ को भोग करके सुकर्म करके
भगवत पाती कर सकता है दोबारा न जाना पड़े और क्या फर्क है भोग जोनी भी है मानो देश
कर्मयोनी भी है दोनो चीजे है इसमें इसलिए साथ में रहता है वो अच्छा भी रहा है बुरा
भी रहता है दोनों प्रकार का रहता है पाप का फल पुण्य का फल हुआ नहीं भगाया जाता कि
कैसे तेल मेमोरी हो गयी 1 संचित कर्म होता है जो अनलिमिटेड है उस संस्कृत कर्म को
थोड़ा सा बन ता है प्रारंभ वो गवाया जाता है सब कैसे भगा दिया गया सब दृष्टि परा
बिना प्राप्त हुए संचित कर्म भक्त होंगे जो अनलिमिटेड है अनंत मात्रा की है
पापपुरमेहमारेवो तो अलग जमा है पाप लेगा कोई उसे समझाया लेकिन वो बोला इतना मनुष्य
को इतना दुःख मिल रहा है संसार में दुःख नहीं मिल रहा है संसार में बहुत कम है
प्रारंभता वन परसेंट भी नहीं है तो अपनी मूर्खता से मनुष्य दुखी हो रहा है दुःख
कहीं ऐसी बाहर 1 वयक्ति है माँ से प्यार किया बाप से प्यार किया बेटे से प्यार
किया बीवी से प्यार किया उसके दुःख में दुखी हो रहा है उसके मन में दुखी हो कहता
है भगवान से प्यार करो ये तो अपने ही प्रिय मान कर्म का है अपने जो रिएक्शन है मन
के टेटमेंट किसी ने अधिक किया दुख किसी ने कम किया उसको कम किसी ने कम किया उस
अहंकार के कारण हमारी कोई निंदा करता है हमको दुःख होता है बीमारी अपने तुम जानते
तो हो कि हाँ है किसी ने कह दिया लोग भी मानते है तो तुमने बुलाया है में न के
बराबर है दुख रहा है भगवान दे रहे है क्या इसी मनुष्य में तो तुलसी सूर्य मिला हुए
वो दुःख नहीं पा रहे है तुम से क्यूँ नहीं करते हो अब कोई आदमी अपने हाथ से डंडा
मार ले पत्थर मार ले और कई हमको दुःख मिल रहा है अरे तू क्यूँ मारा पर तुम्हारी
गलती है कीचड़ में पैर डाल दिया गंदा हो गया पानी अरे तू क्यूँ डालते हो पानी की
में पैर को हमको ज्ञान नहीं था हम आत्मा है हमारा लक्ष्य परमा है तो क्यूँ नहीं
ज्ञान मनुष्य किसी बनाये गए हो प्राप्त करो ज्ञान करो अभ्यास करो कोई दुःख नहीं
होगा अरे जहाँ टाटमेंटहोताहै में दुःख होता है जब कहीं तुम संसार में सुख न माने
तो कहीं तो नहीं मिलेगा सुख माने न तुम्हारा काम है छोटा सा बच्चा है अभी 2 महीने
का 6 महीने का गाली 2 पड़ा हुआ है सरकारी तुमने उसको बीमारी पल पल के चिंतन कर करके
और यहाँ तक पहुँच गए किसी ने कहा की तुम हो बीमारी हमारे लोगों की बनाई हुई है हम
दुखी जो होते हैं वो अपने कारण होते हैं संसार में न सुख है न दुख हे तुम क्रम से
जलेंगे पहला जिले में को के बाद धीरे धीरे धीरे बकतकेजaniकबक्त के भी कम से चलेंगे
ऐसा हिसाब है ये जैसे साधन भक्ति है और पूर भाव भक्ति है वो ही साधन भक्ति जितनी
पकती जाती है वो भाव भक्ति नाम पड़ता जाता है और जो भाव भक्ति पक जाती है पूरी
परिमा भक्ति हो जाती है तो भगवत प्राप्त की पर से सभी निर्मूल नष्ट होती है उससे
पहले उसकी लिमिट कम होती जाती है जितनी जितनी भक्ति होती दे उतनी उतनी, सारी,
गबनियारादषदेश अभिनिवेश अविद्या कम होते जाते है पहला अहंकार रात अटैक में देश
दुश्मनी अभी निवेश में सदा बना रहूँ ये जो 5 बीमारी है ये जो जो ईश्वर भक्ति होगी
होता जायेगा भगवत ज्ञान भी होता जायेगा सब कम होते जाएंगे लेकिन विद्या कोई भी चीज
से नहीं हो सकती कभी भी मरने के बाद भी साथ में जाएगा पंद्रह से उठाया उसके 2 साधन
हो सकते हैं 1 हफ्ते मुक्ति वाला या भक्ति मार्ग वाला बिहार का सलमान कुमार इसमें
क्या बोली माँ जी इसका अर्थ पहले मैंने बताया की कामनाओं को छोड़ 2 तो शांति
प्राप्त हो जाएगी इसके अनुसार से छोड़ा जाए कामनाएं बनाने वाला तो मन है है जब तक
मन समाप्त नहीं होगा तो कामना समाप्त नहीं हो सकती मन को समाप्त होगा 2 बात हो या
भक्ति अंत डिब्बे बनाया जाए मन समाप्त होने के बाद बोले नहीं जी मन की कामना
समाप्त होने की बात है मन आत्मा में ध्यस्त है तो अगर मन समाप्त होगा तो आत्मा
समाप्त हो जाएगी ऐसा कैसे होगा तो अनाधिकारी है उसमे जो गड़बड़ी है जो मल है गन्दगी
है वो साफ़ होगा अंताकरणसुद्धि होती है करण मृत्यु नहीं होती ऐसी मुक्ति वालों का
तो अंतर समाप्त होता अंतकरण होता है अंत करण उनका अलग हो जाता है अंत करण समाप्त
नहीं होता है अगर रहेगा फिर भी अनताकरणरहेगापरो अंत करण होता है वो मायाजीत रहते
हैं उनका ब्रह्म का अनुभव करता है वो शुद्ध आत्मा हो जाएगी और जीवात्मा जीवात्मा
आत्मा आत्मा है उसको जीवात्मा और शुद्धात्मा से मतलब नहीं है जीवात्मा कोई नहीं
होती है उसी को भाषा में बोल देते हैं शुद्ध जीवात्मा शुद्ध जीवात्मा कितना बोल
देते है उसके 2 पार्क हो गए 1 में अंताकरणतहोजाता है 1 हो जाता है और 1 में दि
अंताकरणमिलजाता है वही अंत हो जाता है के लिए बोलना गलत है कि कितना होता है मरना
उतना नहीं है बंजसमसबंजसमेतदापति बल्लव कुमार बुध्या हरि हरि हरि रिषिता कुतका
सखिपुलकिनीसकंपा हरी तस मा लम प्राप्ता कृष्ण भुजंग कल्याण शरीर में रोमांच हो रहा
है शरीर काँप रहा है और बाहर से भीतर आई है अभी मैं समझ गई काले नाग ने डरा दिया
है श्याम सुंदर को काला ना कृष्ण भुजंग जब कोई सांप से डर जाता है तो उसको रोमांच
होता है कम होता है और भगवत प्रेम में भी 7 भाव होता है तो 7 को कह रही है कि काले
सांप ने तुझको डरा दिया है काटा नहीं सुश्यतिमुखमुररगम पुष्यक गड़ता प्रबेपतेरयम
विज्ञति क पोल पाली सखबनमालिकिमालोकि तेरा मुख सूख रहा है शरीर तेरा जल होता जा
रहा है हृदय तेरा काँप रहा है तुझे पसीना आ रहा है हो क्या हुआ रहा है तू ने श्याम
सुंदर को जरूर देखा है जो देख लेता है उसी के सा होता है कपोल पाली तेरे कपोल में
पसीने की बूंदे क्यूँ दिख र ही है माँ की श्याम सुंदर को देखा है क्या भी in an
das समझ रहा है पढ़ने जाता है कौन सी क्लास में है पंडित भवन को प्रेम के पढ़े तो
पंडितो पढने की हद समझ है समझन की हद ज्ञान ज्ञान की हद हरि नाम है प्रेम नाम हद
ज्ञान पढने की अंतिम सीमा, समझना समझने अंतिम सीमा, ज्ञान ज्ञान की अंतिम सीमा,
भगवान का नाम, सं नाम की अंतिम सीमा, भगवत प्रेम sevan vin, ma, ny ny, गीता शब्द
कौन सा लिंग गीता स्त्री है गीता हो स्ट्रीलिंग है जी गीत शब्द तो गीता शब्द जो बन
गया शब्द तो है गीता शब्द इसलिए बन गया क्या कोई फिल्म नही भगवान के वाटों का
स्मरण करके गीता का रूप दिया है व्यास ने तो भगवान के जो वात के थे, अर्जुन को जो
बोले थे उन वाक्यों का स्मरण किया अपने वाक्यों में लिखा है इसलिए स्मृति कहलाती
है मृतियां जितनी बनी है बशुषमीपराचलमृटी मनुष्य मति ये सब महापुरुषों के शब्द हैं
और वेद जो है वो अनाज है उसके शब्द बदल नहीं सकते अनाज हैं नित्य हैं बेज के शब्द
हैं और भगवान के श्री मुख से निकले है और समितियां पुरा ये भगवान के मुख से नहीं
निकले 1 बार दूसरी बार महा पुरुषों के शब्द हैं स्वयं के अपने शब्द लिखे हैं बे
दिखा है इसलिए बेजते अधिकारी सब नहीं है लेकिन पुराना, स्मृति इन सब अधिकारी जाति
वाले हैं सबसे पहले गीता लिखा है उसके बाद महाभारत लिखा है अंत में भागवत लिखा है
इसलिए महाभारत में गीता का वर्णन है वे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विद्या है जिसका जन हो गया है और उसके अलावा भी जिसको
अधिकार है भी जनेवाले को उसको भी वेद का इतना दूर अर्थ है शब्दों का उनके पहले कुछ
नहीं पड़ेगा और समृतियों का पद जाएगा कुछ कुछ पढ़ जायेगा पूरा नहीं पड़ेगा सेवा ही
पड़ेगा पूरा लेकिन फिर भी कुछ पढ़ जाएगा वेद को नहीं समझ सकता लोग ऐसा बोलते है की
स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार है और आप वेद मंत्र बोलते है माँ जी लोग कुछ वो
वेद मंत्र जो है वो 70 बोला जाता है उसमें अधिकार होता है तो में बोली है और तुम
लोग सब उपनशतबोलतेजाभेद बहुत कम है उन सबको दुशदोमेंश्रोता बनाया गया है उपदेश
दिया वृंदabनanandam re बंदे वृंदा बना नन्दम राधिका परमेश्वरी वन्दे वृन्दावन
नन्दम राधिका परमेश्वरी गोपिका परमाम शुद् धाम गोपिका पर माम शुद्धा गिनी शक्ति
रूपिणी जिलानी शक्ति रूपी रूपिणी है देख लेना अच्छा बता दीजिए अरे वृंदावन ती आनंद
सुपा राधिका जो परमेश्वरी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वरी हैं उनको नमस्कार करते हैं
उनको गोपिका भी कहते हैं वो शुद्ध से अधिक सुधहldnisctirop है मरने लगे उन्होने जो
से कहा बेटा हमको ऐसी जे जलाना जहाँ कोई जलाया न गया हो ठीक है अब ले जाए लास को
पहाड़ पर कहीं कहीं जहाँ कोई जान न सका हो तुम हाँ पर कुछ भी खड़ी होकर बोले खतम
सेकडों बार लोग जल चुके हैं और कहीं ले जा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई गलाया
न गया हो श्राप काल है लेकिन सरवाक भगवान vrtmाnदेवर्तमान का जल तेज अनाज है सब ये
पति है न माया अनादी है वो कहाँ पर क्या नहीं है वो भोले भाले लोग सोचते है गंदी
है अच्छी है जहाँ आज पहाड़ है भी वहाँ पानी था जहाँ आज पानी है कभी वहाँ बसती थी
रमकंडियोकेआये सब ता का कार्य है भक्तियोग में तो ag 1 घंटे का समय है के दोस्तों
में बैठकर laprवाहi मनुष्य ने तमाम चीजों पर शासन कर लिया सदा से आज तो बहुत कम
शासन है लेकिन पहले ऋिशिमुनियोगीकपटली खाना खाने की जरूरत में हजारों बरस ऐसे है
लेकिन मिटटी पर शासन कोई नहीं कर सका उसे सब हारे हुए हैं आज के वैज्ञानिकों में
क्या धरा है तो सब ऐसे ही है जिनके पास बड़ी बड़ी स्टिकल पॉवर थी कोई भी नहीं कर
सकते वैसे तो आत्मा अमर ही है लेकिन कोई शरीर को अमर रख महा पुरुष रख सकते है उनके
लिए का कानून है sastre कौन सी ममता है ममता है है वो ही सकता जो रख सकता है है
नहीं भक्तों के लिए रखे अपने भक्तों के लिए पर रखेगा जितनी आवश्यकता है उतने रखते
हैं भक्तों के लिए रखने का मतलब क्या है वो जब तक रहेंगे विश्व में, तब तक के
अनुयायी होते रहेंगे कोई यह तो नियम बना नहीं सकते आप जहाँ इन 10 बक्सों के लिए आप
रहिए बच्चे पैदा हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं वो सत्संग करेंगे वो चलेंगे वो कहेंगे
हमारी लाइफ तक रही है पुरुष के बच्चे होंगे वो कहेंगे हमारी लाइफ तक रही है भगवान
तक नहीं रहते इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतने रहते है समर्थ है बस इतनी सी बात समझे
रहना है बस और उनको क्या कब करना है sambojane prem bete कल अपने प्यार अपने बोल
अपना व्यवहार अपना इंटरेस्ट, अपना टेस्ट सब उसी को ्छामनतहkedसमिता जो है सबसे
भयानक अहंकार अहंकार तो जीव मरजी में आ जाता है कार तो जी में आता रहता है जरा सा
पानी बरसने का समय आ गया है पर साफ है जानते हैं लोग तो उसके लिए इंतजाम करते हैं
मकान बनवाते हैं छाया का प्रबंध करते हैं वो जानते हैं भूख लगेगी खाने का प्रबंध
करते हैं जानते हैं शरीर को ढकना जरूरी है समाज में तो कपड़ा पहनते हैं तो अगर कोई
जानता है अहंकार आता है हमको बार बार उसको हटाने का प्रयास निकालना चाहिए सोचना
चाहिए कि किस चीज का आहंकार है जितनी चीजें हैं हमसे आगे है कहीं किले अनंत गुना
आगे हैं हम से स्वर्ग में ही हैं फिर भगवान के लोक अहंकार तो वो करें जो को रूप
में गुण में बल में बुdiमेंreliज है में भी गुना गुना करोड़ गुना बड़े लोग देश में
है की बात हर समय दिमाग में रहे तो अहंकार मिट जाए अगर फिलोसॉफी भूल गई तब तक
ज्ञान भूल गया 1 गन्दे शरीर का इतना ध्यान रखता है हर आदमी हर समय ढके रहो हर समय
जरा सा तार भी कड़ा हो गया ठीक करो टाई ठीक करो आके ठीक करो कूड़ा कबाला शरीर की
इतनी फिकर है आत्मा के फिकर नहीं rt darte रहता है okidaसातदालबचचे सब लडते है पर
गई मतलब नहीं है और लापरवाही हो सकती है कुछ लेकिन हर समय लापरवाही भी नहीं होती
ये सब चीजें कर्म के मामले में कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया विशेष सेवा हो गयी कोई
प्रोग्राम में नहीं मिला कोई ये स्वयं अपने करे हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं हो
गया 1 की सेवा में हो उससे कोई मतलब नहीं है फल बराबर मिले गुदान करता है उस पर
डिपेंड करता है अब यह योग्यता भी अलग अलग होती है सब की 2 व्यक्ति की योग्यता
बराबर लेवल की नहीं होती न सको किसी में अधिक योग्यता होती है किसी में कम होती है
1 रीजन वो भी होता है 1 आदमी बेधड़क और युद्ध करके करता है 1 आदमी कहता है की नहीं
ऐसा करना चाहिए अलग अलग विचार है तो अपना विचार ठीक रख कर 10 और कोई मतलब नहीं है
अधिक कम साल सही नहीं है मैंने समझाया न वहाँ तो भावना देखी जाती है वहाँ रियेक्शन
नहीं देखा जाता है और यह बात ध्यान रखना चाहिए कि नंबर 1 उसकी प्रगति ईश्वर की ओर
बनी रहे श्रद्धा बनी रहे बस यह न होने पाये हमको कोई ला दे ता है और श्रद्धा हमेशा
खत्म हो गई वो 2 कौन की ओर चलता रहा गुरु की ओर चलता रहे ये 2 जो आम है ये नंबर 1
इसमें गड़बड़ हुआ बाकी सब गलत हो गए और मैं ये नहीं सोचना चाहिए जब 10 आदमी दौड़ते है
तो उसमे ये होगा पीछे होगा हमसे भी पीछे लोग है ऊपर भी है लोग ये तो सही है अपने
में कमी समझना चाहिए मानना चाहिए अपने व्यवहार को और दीनता मधुरता नम्रता सबलानी
चाहिए व्यवहार को और मधुर बनाना चाहिए अपनी कमी सुधारने में अपना फायदा है सबसे
पहले बाकी उसमें निराशा लाना या टेंशन लाना को ना ये सब ने तुम लोगो से अच्छा और
किसका विश्व में हो सकता है किसका हो सकता है विश्व में 2 चीजें होती हैं संसार के
प्रपंच से रहित प्लस ईश्वरीय लाभ जिसको दोनों मिला हो उससे बड़ी और क्या ट्रैफिक
बात हो सकती है अपने व्यवहार में सदा कमी मानना क्योंकि अवगुण अन्दर अभी सब दोष
भरे हुए हैं तो बीच बीच में निकल पड़ते हैं कहीं बोलने में कहीं किसी और व्यवहार
में उन सब व्यवहारों को तो हमेशा ठीक करना है और आगे बढ़ना है उसमे और आगे बढ़ना है
उसमे तो अपना पर्सनल लाभ भी है दूसरे का लाभ तो बाद में समर्थ की सेवा कर सकता है
की सेवा नहीं कर 1 मां अपने बच्चे की सेवा कर सकती है वो छोटा सा बच्चा माँ की
क्या सेवा करें जानता भी नहीं थी सेवा बहुत बारीक पाते हैं 1 तो ये सेवा करके सेवा
विमान न आने पाये दूसरे ये सेवा को छुपाने की भावना रहे सदा कोई जाने ना तीसरे
सेवा के बाद किसी फल की कामना न हो उनके सुख की ही काम न हो ये सब ब्लाचेपारकरना
पहले पहल तो असंभव है धीरे धीरे अभ्यास करते करते होता है करते हैं किया है लोगों
ने लेकिन सेवा तो देखो गीता ने क्या कहा ये यथा माम पास तथैव जीव मेरी सेवा नहीं
कर सकता जीव शरणागत होता है सेवा में करता जा माने भज सेवा सेवा करता है सेवा
लेकिन जीव की जितनी शक्ति है धन मन धन की वो समर्पित करता है जब भगवान के प्रति तो
उनको खुशी हो जाती है इसके पास जो कुछ दे दिया कृपा कर देते है की सेवा लेते हैं
सेवा क्या है के पेट से न थे क्या दोगे हमको भगवान की सृष्टि है तुम कौन होते हो
देने वाले तुम्हारा ये क्या आगे भी नहीं रहेगा तुम देने की बात सोच कैसे सकते हो
मैंने दिया और दूसरे के दूसरे के माल को अपना समझना खजानची ये कहे की मैंने आज 10
लाख रुपए का दान दिया लोगो को कैसे सोचते बैंक वाला गवर्नमेंट का पैसा दिया और
गवर्नमेंट का पैसा भी वो सब उसके लीगल अधिकार में था तुम ने अपना क्या दिया सेवा
लेते हैं ये सोच कर विभोर हो जाए वो हमसे सेवा ले लेते हैं क्योंकि हमारी सेवा से
उनको कोई बड़ा सुख मिलेगा अच्छा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी जो भी सेवा होगी सब
मटीरियल होगी बाइक होगी जिसको जो दिव्यानन्द में तृप्त है उसको हमारी बाइक सेवा से
क्या सुख मिलना जुलना है तो हमारा फर्ज है हमारी ड्यूटी है और उनकी कृपा है ये
भावना बनाये रखना चाहिए और सबसे खतरनाक जो है वो है अभिमान सेवा अभिमान सबसे 1
बेकार पैसा है तो कोई को देता है तो बगल में देख लेता है लोग देख रहे है ये हालत
खराब है मनुष्य की उसने सबको अपना मान रखा है यह हमारा संसार है हमारा बैंक बैलेंस
है हमारी प्रॉपर्टी है इतनी ममता भर गई है उसकी उसे 1 पैसा भी जाता है तो समझता है
मेरा गया जानता है आज हमारा समाप्त हो जाय समय तो शरीर तक साथ नहीं जाने की परमिशन
है तो संसार क्या जाएगा कोई यह सोचता है कि हम भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए
सब इंतजाम कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई मुर्ख नहीं अगर पका पकाया बच्चों को मिल
जाएगा तो 7 बच्चे बर्बाद हो जायेंगे उनको होगा लाख करना शराब पि मारी करो नष्ट न
हो जाए संसारी संपत्ति अधिक मिल जाने से और जब आदमी किसी चीज के संग्रह में लग
जाता है तो उसका मन मार के लिए टाइम नहीं मिलता अब दिन रात तो वही प्लान बना रहा
है कैसे 1 लाख का 2 लाख हो 4 लाख हो 6 लाख हो और जब उसको इकट्ठा मिल गया लाटरी
खुले चाहे बाप ले जाए सोचता है करना क्या है 4 पुस्तक है इतना पैसा है A-B-A-B हो
को सही जगह पर लगता रहे तब तो ठीक है सब, धन भी भगबदीहोगयातनभी भगबदीहोगयामनभी
भगबुदीहोगया ईश्वरीय फल देगा का प्रयोग कोई न करे सेवा वह क्या करेगा 3 पग पृथ्वी
की सेवा न कर सका टैलोककाअधिकारीबली क्या सेवा करेगा अपनी शक्ति भर भी सेवा नहीं
कर सकता कोई तो शक्ति के बाहर तो करने का सवाल ही नहीं अपनी शक्ति भर सेवा किया
अरिष्ट केंद्र ने गुरु की सेवा में भी बच्चों को बेच दिया सब करके और अंतिम समय
में यहाँ तक की बच्चे के मरने पर इतनी बिरिया नहीं दिया 2 भाई 2 इस क्लास में जाने
में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब पहुंचेगा फिर भी गुरु ने 10 2 और बड़ी डिमाngutoका
किसी की शक्ति या समर्थ की ने विचार की क्या सेवा करें लेकिन अपनी शक्ति भर सेवा
करने से ही वो भगवान गुरु प्रसन्न हो जाते है बस बाकी हो कोई सेवा थोड़ी अब तमाम
लोगों ने ट्रस्ट को दान किया तमाम पैसे वालों ने योग को 1 करोड़ की बिल्डिंग बन गयी
सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन सोचने में देखो की कनाडा के लड़के ने किस तरह परिश्रम
किया छोटे से लड़के ने अखबार बैठक अब कोई गरीब घर का लड़का नहीं इतने छोटे बच्चे में
इतनी भावना पैदा हुई 2 महीने तक अखबार बेचता रहा और $500 इकट्ठा किया श्यामा श्याम
धाम में हमारा यह समझने की बुद्धि कहाँ से आई 10 साल के बच्चे को अब ये कमाल का है
वैसे तो करोड़ लाख दे दिया कथा है महाभारत में napulथाgrgitहो गंधर बता मियाँ बीबी
वो किसी महात्मा के सामने अपना संसारी प्यार कर नाटक कर रहे थे तो महात्मा ने साफ
दे दिया तुमको इतनी मी सामने से जा रहा हूँ तो वो गिरगिट बन गए वो अपना दोनों रहते
थे दोनों को साफ हुआ और दोनो जोनी में गए वहीं पर 1 गृहस्थ ब्राह्मण जहाँ पर बिल
थी जरा सा 56 के रहने लगे बाबा जी गृहस् में भजन करे भगवान को मजाक तो जब शिक्षा
ले खाने बैठे सब बाल बच्चे इतना भिक्षा मिला हो 6 रोटी मिली है बात लो भाई सब लोग
तो सब दे दिया सब 1 हफ्ता चला अब बेचारे की भिक्षा मांगने 1 हफ्ता कोई खाना खायेगा
भाई विख्या मांगने का मतलब 20 जाएगा तो कोई देगा कोई नहीं देगा जल्दी बहुत भूख थी
तो नीचे से गिर गया उसी बिल में तो गिरगिट के पीठ के ऊपर गिरी कुछ बूंदे 4 छे
बूंदे तो सोने के बन गए वो चमड़े के ऊपर सोने का बिल्कुल रंग बन गया उसकी बीवी ने
कहा की देखो तुम्हारे शरीर में सोने की बू निशान बन तो राज है गुरु आचार बना है
क्या उन्होंने कहा की चलो वहाँ चलते हैं वहाँ लौटेंगे ब्राहणों के में धूल में
सारा शरीर सोने का हो जायेगा हम लोग गए और खूब लौटे का हुआ तो सभा लगी हुई थी
श्रीकृष्ण भी बैठे थे और सारे पांडो थे राजा महाराजा भी थे तमाम जगहों के बीच में
जाकर उन्होंने कहा हमारे को कार है सब सं कौन बोल रहा है share क्या कह रहा है पूछ
तो ने बता दिया की को ऐसे बूंदे पर गई थी तो मेरे शरीर में सोने के निशान बन गए
हैं महाराज हो रहा है कृष्ण ने भीमसेन से कहा जवाब 2 da ab to e मिल के श्रीकष्ण
के पास गए महाराज क्या कमी रह गई और आप भी चुप रहे मैं क्या बोलता हूँ बात में मैं
क्या बोलता है ा था और तुम जो कर रहे हो ये तो बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में परास्त
करके उनकी उनका खजाना लूट कर के ले आये हो उससे जग कर रहे हो तुम्हारा पैसा हुआ है
तुम्हारा अपना क्या है हो वो सेवा शब्द का प्रयोग होता है लेकिन वो वास्तव में
नहीं होता असमर्थ समर्थ की सेवा नहीं करते देख तो जानते ही नहीं सेवा करेगा सेवा
का मतलब होता है बिना कहे बिना कहे जो करे तो हमें क्या मालूम है कि हमारा स्वामी
क्या क्या होता है स्वामी ने मांग व्यवहार हो गया तब फिर बिचारा क्या सेवा का दावा
करे स्वामी जी लीजिये तुम बड़े विभोर हो के मैं गुल्ला खिला रहा हूँ और उसके पेट
में दर्द है सेवा हो उसके रिश्त उसको सुख मिले उसका नाम सेवा है हमको सुख मिले वो
सेवा नहीं है सेवक स्वामी का सुख चाहता है जो सेवक अपना सुख चाहा वो तो खुद स्वामी
बन रहा है उसकी क्या सेवा है स्वामी का चरण पढ़े वहाँ हमारा सिर पढना चाहिए सीता
राम के चरण को बचा के लक्षमण चलते थे कितना मुश्किल चला भैया और भाभी के पैर पर
हमारा पैर न पड़ जाए कितना हर समय होशियार किस होंगे पगडंडी कोई दमबर उधर से जा रहे
हैं उधर से जा रहे है बात कोई राष्ट्र ही नहीं जानता क्या का cegaycanhnazrur
हमारे यहाँ देखो कितने तरह के लोग हैं कुछ लोग सेवा करते हैं कुछ लोग चाहते हैं
सबको मालूम हो जाए कुछ लोग चाहते है अपने खास खास को मालूम हो और कुछ लोग ऐसे हैं
जो जो पूजा हो रही है उन्होंने सौ रूपया दिया तो हमारे हाथ को पकड़ेंगे और ले
जायेंगे अपने पास तक और उसमे वो रुपया रखेंगे 1 गोटी लाये है उसको हमारे गले में
डालेंगे प्रदर्शन अब तो ज्ञान न होने से ज्यादा गलती होती है लेकिन ज्ञान होने पर
भी अभ्यास करना पड़ता है तब होता है पता नहीं कौन संगी मारे गया थक गए पता लगा जी
कौन बच गया है भूल जाता है आज हमारे पास कुछ हैं जो क्यों है उसे क्यूँ नहीं है
क्यूँ नहीं है हमारे क्यो है ऐसा बुद्धिमान हूँ ऐसी लगाया हमारे 50 लाख हो गया जो
तुम बड़े बड़े बुद्धिमान है जिंदगी भर मर गए और पतियों के यहाँ जो व्यापार होता है
करता उसके होते हैं बिजनेस में करने वाले 10 हजार 12 हजार के देते है उनको वो तब
तक की बताते हैं ऐसा करो यहाँ खरीदो इंग्लैंड भेजो अमेरिका भेजो तो अगर मनुष्य ये
सोचे हमारे पास जो कुछ बभव है यह क्या है यह हमारा कमाल नहीं है हमने में दान दिया
था इस में उस फल भगवान ने हमको दिया है ये बात नहीं समझता हो जब तुम को यही अहंकार
होता है मैंने ऐसी बुड्ढी लगाई बुड्ढी लगते है जो व्यापार करने का नुस्खा बताते
हैं तो 2000 का पते है व्यापारियो को बताते हैं ऐसा ऐसा करो उसके विशेष वो अपना
रुपया जैसे बैंक में जमा है क्या काटा रुपया आ गया 1 लाख जमा है 50 हजार मंगा लो
7000 मंगा लो 1 लाख मंगा लो और तुम्हारा सौ रुपया जल रहा है तो मंगाओ तो ईश्वर का
बड़ा पक्का नियम बना हुआ है गमाल लोग भी बोलते हैं जो देते हैं सो पाते हैं संसारी
गौवर्मेंट से इनकम टैक्स बचा सकता है आज तरकीबें हैं लेकिन स्पीटल सरल राम उनके
रघु का महत्व समझा और दान देते गए देते गए देते गए बीवी के जेवरों में चले गए
बर्तन भाडा में चला गया गान में देश के राजा होकर तो मिटटी के बर्तन में पानी पी
रहे है तो 1 दिन जा रहे थे जंगल में तो 3 आदमी बैठ के बात कर रहे थे गाँव के लोग
हमारा राजा जो है उसने सब दान दे दिया आजकल मिटटी के बरतन में खाता पीता है ऐसा
हिस्ट्री में कोई राजा हुआ है आज तक son who hरेrjaeaeye ने राजा से पूछा कि माँ
के पेट से संसार का है कोई हुआ है ऐसा ये भगवान का संसार है तो भगवान के संसार के
समान को भगवान ने कहा भाई तुम राजा बन जाओ तुम हमे देते है तो उनका संसार है उनके
संसार को हमने दे दिया उनके आदमियों को दान भी उनके आदमियों को दिया है हमने कौन
सा कमाल किया की मुझे ता है प्रभु को दिया लोगो ने रगुसिरनिचेकरके चले गये क्या
करते मैं कौन हूँ इतना बड़ा दान देने के बाद भी जिसको ये शब्द सुनने का शौक नहीं
कोई कह दे ये बुरा लग रहा है लोग प्रचारित लोग सेवा करते हो लेकिन 50 रुपिया करते
हो उसको मैं जानता हूँ लेकिन मैं यह भी जानता हूँ जिस क्लास में तुम हो रुपिया
होंगी कर आयेगा फिर काटेगा फिर आयेगा फिर कटोगे युद्ध करना पड़ेगा इस वुड को
कंट्रोल नहीं कर सकते कम कैसे करेंगे तो कम कैसे कर रहे हैं इतना होने के बाद भी 1
सेकंड में जिस चीज से मुह हो उस चीज पर विचार करें जैसे किसी ने अपमानित किया गंदे
शब्दों में डाटा मुदा हो गया तो सोच है कि इसने क्या गलत कहा सभी दोस्त तो मेरे
अन्दर है तो हमारा हिटऐसीहैजो हमको बता रहा है जगा रहा है याद दिला रहा है और यह
क्यों ऐसा कर रहा है इसलिए कि 3 गुण इसमें भी है 3 गुण हमारे अन्दर भी है इसके भी
परिवर्तन शील गुण है हमारे भी परिवर्तन शील गुण है तो फिलोसॉफी को अगर मस्तिष्क
में रख कर सोचे तो ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ मुह डाफ करने का चांस हो हमारे स्वास्थ्य
की हानि हुई मुडा हुआ स्वार्थ की हानि क्यों हुई किसी ने की जिसने की उसके प्रति
मुडा हुआ तो हम को भूल जाते हैं कि जैसे हम स्वार्थी हैं ऐसे वो भी स्वार्थी है और
जब दोनो स्वार्थी है तो स्वार्थ स्वार्थ टकराएगा तो सब स्वाभाविक है जून में गर्मी
पड़ेगी यह स्वाभाविक है और बरसात आ रही है स्वाभाविक है किसी को आश्चर्य नहीं कोई
परेशान नहीं हो रहा है रात होने वाली है अंधेरा हो रहा है अच्छा कैसे हो रहा है जब
से पैदा हुआ किसी ने आश्चर्य किया रात होने पर यह क्या हो रहा है अरे रोज होता है
ऐसे ही हर बात को स्वाभाविक मान ले माया के कारण ये सब होता है होगा से हर युग में
हुआ है इसकी कोई दवा नहीं है इसकी दवा तो तब हो जब 7 महा पुरुष हो जाए वो सम्भव है
तो फिर हम क्या करें हम अपने आप को ठीक करे औरों को ठीक करने के चक्कर में न पड़े
अपने आप को ठीक करे हमारी माँ ऐसी है बड़बड़ाती है हमारा बाप ऐसा है हमारी बीबी ऐसी
है हमारा बेटा ऐसा है 1 तो यह कि ऐसा होना ही चाहिए उसके भी अपने स्वार्थ है
स्वार्थ सिद्धि के लिए वो भी जो कुछ बोल रहा है जो कुछ कर रहा है स्वाभाविक नैचुरल
और दूसरे ये की हमारा जो सोचना है वो इसलिए गलत है कि हम संसारी बातों में मुँह
करते अगर परमा के मामले में मुह डाफ करे वो बुरा नहीं हम कर रहे थे हम भगवान का
ध्यान कर रहे थे मा ने डाटा शुरू किया बैठे हो यहाँ पर तेल नहीं है कटाई नहीं है
सरकार नहीं आई है क्या बता है दिमाग खराब कर देते हैं लोग अब ये मूड अच्छा है बुरा
नहीं लेकिन संसारी हानी हो गई और मूडाफकियास्वार्थ की हानि होने पर तो क्यूँ नहीं
सोचा की इस स्वार्थ की सिद्धि में कौन सा परमानंद मिला है हम ने हमेशा ऐसी आदत डाल
ली हमारे खिलाफ कोई न बोले हमारी बुराई कोई न करे हमारा अपमान कोई न करे हमारी बात
सब माने ये 1 बीमारी पाल ली है इसी के कारण दुःख हो रहा है हो रहा है अरे भाई
संसार में जब भगवान कोई ऐसा नहीं बन के आया होता जिसकी लोग बुराई न किए हो तो तुम
कैसे सोच रहे हो की हमारी कोई बुराई न करे हमारे कोई खिलाफ न हो सबके खिलाफ सब हैं
नचुरल सदा तो काम चलाने के लिए उस विरोध को गड़बड़ी को छुपाए रहते हैं लोग अब माँ है
क्या करे जैसी है चलो निभाओ बाप है चलो निभाओ बीबी है चलो निभाओ निभाने के हिसाब
से संसार चल रहा है विरोध तो सब जगह है सदा रहेगा 1 घंटे भी नहीं हो सकता है ऐसा
जीवन में विरोध न हो लेकिन वो भीतर रहता है चालाकी से हम लोग छुपाए रहते है 1
दुसरे को धोखा देते हैं और 1 दुसरे को धोखे में सब आते भी हैं तो भी कमाल है वरना
जैसे हम दुसरे को धोखा देते हैं अन्दर हमारी दुर्भावना है बाहर से मीठी मीठी बात
करते हैं ऐसे ही वो भी करता होगा हमसे ये क्यूँ नहीं सोचते जब हम 1 दिन करते है
अपने स्वार्थ के लिए तो वो भी करता होगा यह हम नहीं सोचते उसकी तारीफ करते है बड़ा
अच्छा आदमी है आया था हमारी तारीफ कर रहा था बड़ा अच्छा आदमी है बड़ा अच्छा आदमी है
और जब उसका दूसरा रूप दिखाई पड़ा अरे खराब माने क्या माया के अंडर में है ये खराबी
बेचारा क्या करे उसकी इतनी शक्ति कोई नहीं की माया के सिर पर पैर रख कर के और सब
काम सही करे उसके भी संसारी कामनाएं है उन्हीं कामनाओं के कारण झगड़ा होता है और वो
ही टेंशन का कारण है तो ये सब समझे रहे तो जैसे तुम लोग बोलते हो लेक्चर में
महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रचार करने चले तो महात्मा बुद्ध ने कहा अरे प्रचार करने
तो तुम जाओगे तुम लोग गाली भी दे सकते हैं माला भी पहनायेंगे गाली भी दे सकते है
क्यूँकी संसार तो विरोधी है वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाला है और तुम निवृत्ति मार्ग
सिखाने जा रहे हो उलटा जो शराब न पिए उससे कहो की भैया शराब पी लो हम बिना पैसे के
दे रहे हैं तो गाली देगा जो संसार में सुख मानता है उसको आप बताने जा रहे हैं
संसार में सुख नहीं है सब स्वार्थी है धोखा है क्या बात करते हैं धोखा है हमारा
बाप हमारी माँ हमारी बी की नहीं है बुद्ध के सिसी ने कहा की महाराज अरे लोग गाली
तो देंगे तो शब्द है हम को फील करे उसको तो मान लो किसी ने मार दिया तुम महाराज ये
भी हो सकता है सोच लिए है यह अगर कोई मार भी देगा तो हम ये सोचेंगे की मार नहीं
डाला यही काम किया है चमड़े का शरीर है इसे किसी ने मार दिया क्या बिगड़ गया हो
जाएगा चप्पल पर क्या बिगड़ गया व चप्पल भी चमड़े की है शरीर भी हमारा चमड़े का है
क्या आत्मा का क्या है लेकिन हो सकता है कोई मार डाले मर्डर कर दे गुस्से में
उन्होंने कहा की तुम जब महात्मा बुद्ध ने कहा भाई कोई तुमको मार डाले तो तो शिष्
ने कहा की महाराज हमें समझेंगे की ये शरीर तो अनंत बार मर चूका है संसार के लिए 1
बार गुरु के लिए शरीर समाप्त हुआ इससे बड़ा और क्या मृत्यु का सौभाग्य और क्या हो
सकता है बेटा जाओ प्रचार कर सकते हो ये समझे रहना ये सब सिचुएशन आ सकती है यह
संसार इसलिए सतयुग में हुआ है त्रेता में हुआ है द्वापर में हुआ है महात्माओं के
साथ कलयुग में होना कौन सा ये सारी गड़बड़ी जो मुडा वगैरह की है इसका 1 रीजन है नीचे
वाला सब से वो ये है की हम अपने को देह मानते अगर नीचे से 52 तो अलग अलग पत्ता डाल
शाखा और तना काटने की जरुरत न पड़े नीचे से पड़ेगा अपने को हम देह मानते हैं बस यही
से बीमारी शुरू हो गई वरना मैं आत्मा हूँ आत्मा को कोई गडबड़ीबाजीहोती नहीं आत्मा
तो स्तु है भगवान का अंश है हमारी कोई बुराई करे चाहे तारीफ करे दोनो बेकार है
क्योकि हम शरीर नहीं और जो चीज नैचुरल होती है लोग इतने मूर्ख हैं अगर अनजाने में
कोई बात हो जाए तो चलो मुडा कर लो कुछ हद में मान ले तुम्हारी माँ है बाप है बीबी
है पाती है दिन रात साथ रहते हो जी हाँ और दिन रात मुडा करते हो है क्यूँ वो खराब
है वो खराब हैं यह जान कर के भी मुड करते हो अरे भाई जब वो खराब है तो खराब है तो
खराबी के अन्दर ऐसी निकलेगी अच्छाई कैसे निकलेगी जो खराब है वो ख़राब है अगर अच्छा
है और खराबी निकाल रही है सब का करो और जो कहते हो वो खराब है बदतमीज है तो बदतमीज
है तमीज की आशा करते हो क्या है है जो बीमारी बनाते हो उसने कहा तुमने 2 कहा फिर
उसने प्यार कहा फिर तुमने कहा तो कहते कहते कहते दोनों का बोलना बंद हो गया दिन
बंद रहा 2 दिन बंद रहा बिना बोले को बीमारी मोल लेते हो ये सब हमारी पैदा की हुई
बीमारी है वरना सबकी संसार में नैचुरल होती है साथ में का आदमी मर गया साफ़ काटे से
मर गया रे साथ में जहर होता ही है उसने काट लिया मर गया है वह तो आश्चर्य नहीं है
फिर यह माँ बाप बेटा स्त्री पत्नी जो जब तुम्हारे घर में है अगर कोई बोल दे जैसे
या किसी पुरुष का किसी स्त्री को बाजार में भीड़ में से दिया अब उसको थोड़ा सा का तो
लगा हमको लेकिन 2 मिनट में सब भूल भाल गया और अगर वही बद्तमीशब्दहमारे बेटे ने कह
दिया अब उसका किंतनमलनकितन भजन सुनो जी अरे सुनो जी हम को बदतमीज तुम बदतमीज हो की
नहीं अगर नहीं तो उसने कहा तो बेवकूफ नहीं समझा उसने कह दिया बात खत्म अगर तुम
बदतमीज हो और उसने कहा तो ठीक कहा गलत क्या कहा अरे बेटा हो चाहे बाप हो तुम जो हो
तो इससे मुजाफ करने की बात क्या है लेकिन ये सब इसलिए होता है की हम लोग 1 साइट
बना लेते है माँ से बात से भाई से बहन से, बी, बी, सी पति से सब से 1 एंगल बना
लिया हमने अपने मन में कि हमारे मुआफिक ही रहेगा ऐसा क्यों बनाया ये गलती क्यों की
हमारे बेटा पैदा हुआ बेटा बड़ा होगा मैं इसको कलेक्टर बनाऊंगा कमिशनर बनाऊंगा
बिजनेस मैन बनाऊंगा को पति अरे क्या सोच रहे हो न तुम देख कितने बच्चे मर रहे कोई
यह नियम हो की भाई पहले वापी मरेगा अच्छा नियम तो नहीं है तुम 1 आशा को लगा कर
बैठते हो हमें लाभ ही लाभ होगा हमें जीवन ही जीवन मिलेगा हमें ही मिलेगा ये क्या
सोचते हो तुम दोनो सोचो हम भी हो सकती है लाभ भी हो सकता है हमको जस्ट भी मिल सकता
है अपजस भी मिल सकता है हमारे घर वाले हमारे जीवन तक जीवित रहे या हमारे पहले मर
जाए ये भी हो सकता है अगर दोनो बात तुम सदा सोचे रहो तो ही 2 में 1 होगा तो तुम्हे
फीलिंग न होगी तुम्हे टेंशन नहीं होगा सब स्वाभाविक लगेगा महात्मा लोगो के फल लगे
होते है वो इन्ही बातों का या कर लेते हैं बस हँसते रहते है उनको गाली मिलती रहती
है वो जानते है सब स्वाभाविक है ये तो बहुत कम है बहुत होना चाहिए 1 सीधी सी बात
है की 1 कर्मकांडी पंडित जी के खाने में शराब रख दे कोई बोस तो रख दे कोई तो पंडित
जी का क्या हाल होगा इतना पंडित जी का होगा कि संसार तो माया का ही है यहाँ तो ये
सब होता ही है गुपचुप गुप चुप हो रहा है अरे प्रकट हो रहा है इतनी शान जब प्रकट हो
गया तो आप कहते हैं ऐसा हो गया अरे पहले को हो क्या गया सदा का नियम है अपने को
देह मानना बंद करे यह देह मेरा है शरीर मेरा है मैं शरीर नहीं हूँ जो मेरा है वो
मैं नहीं हो सकता उगालदान मेरा है अब मैं कहूँ की मैं उगालदान हूँ लोग कहेंगे गड़बड़
है जब मैं उगालदान नहीं तो मैं शरीर कैसे मैं बोलता हूँ आज उसका शरीर छूट गया आज
उसने अपना शरीर छोड़ दिया उसके सौ के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं कम्युनिस्ट भी
बोलता है कौन कहे तो जब तुम अनुभव करते हो तो मेरी आँख है मेरा कान है ऐसा नहीं की
मैं आँख भी हूँ कान भी हूँ ना का भी हूँ हाथ भी हूँ पैर भी हूँ अच्छा तो है नहीं
चली गई मैं हूँ न चले गए मैं हूँ यहाँ तक की मन का वर्क बंद हो गया गहरी नींद में
फिर भी मैं हूँ बड़े आराम से सोये सपना अपना नहीं देखा क्या हो गया मन पता नहीं
क्या हो गया कुछ नही सोचा ही नहीं कुछ नहीं कुछ सोचा रहा आराम से तो अनुभव से आदमी
शास्त्र बेच की जरुरत नहीं है अपने अनुभव से सोच लिए मैं आत्मा हूँ उसका नाम आत्मा
रखो कुछ मैं शरीर नहीं यह शरीर मेरा है इस बात को बार बार बार बार बार बार सोच कर
पक्का करे जितना पक्का होगा उतने शरीर सम्बन्धी किसी भी हानि में फिल्म कम होगी और
संसार में जो कुछ हो रहा है सब नेचुरल हो रहा है किसी का दोष नहीं है 1 बच्चा है
वो कहता है आकाश में बल्ब किसने लगाया है पापा रात को सवाल करता है बाप से पापा
आसमान में बल्ब किसने लगाया इतनी ऊँचाई पर अरे बल्ब नहीं है तारा तारा सही कुछ नाम
रख दीजिये लगाया किसने अब बाप परेशान को कैसे समझाया जाए तो बाप हँस देता है
गुस्सा नही करता है बच्चा है है से तने मनुष्य है संसार में सब है सब माया के
अन्दर में है उनके अन्दर काम भी है क्रोध भी है लोभ भी है मोह भी है या भी है बेस
भी है कंफ्यूजन भी होता है अकारण भी होता है कारण भी होता है अच्छे खासे बैठे है
मियाँ बीबी 1 लड़की आई उसने बीबी के कान में कुछ कहा 1 लड़का आया दोस्त उसने पुरुष
के कान में कुछ कहा क्या हुआ हेलो ऐसा कह रहा है की मेरी बीवी उधर झांकती रहती है
दोस्त कह रहा है तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पुरुष है सच बोलता है हमेशा ऐसा तो नहीं
है वो दिन भर से यही करता है तुम्हारा दोस्त माँ बाप के साथ भी तुम्हारे साथ किया
तो क्या है तुमने इतनी जल्दी क्यूँ अपने दिमाग में परिवर्तन कर लिया तो सारी
वीकनेस हम लोगो की अपनी है दुसरे को देते है दूसरे में क्या गड़बड़ी है और अगर दुसरे
में गड़बड़ी है तो माया के कारण है और है तो उसको हम मिटा नहीं सकते जब अपनी
दलबरीहींमिटापा रहे हैं स्वार्थी हो कर के भी अपना स्वार्थ नहीं कर पा रहे हैं
लापरवाही से तो दुसरे से क्या आशा करें गे महापुरुष हो जाए कोई गलत काम न करें यह
कैसे हो सकता है जी सब लोग बोलते हैं बड़े मूडी है भला विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति
है जो मूडी न हो सब दुसरे कहते हैं 1 वाक्य सहन करने की शक्ति किसी में नहीं है 1
वाट के बोल दिया जाए तुम कलेक्टर क्या कहा तुम कैसे करते हो जब तुम ये नहीं कर
सकते मूडी नहीं हो क्या मूडी मूड का शब्द का हल्सित्याहैजिस प्रकार का 1 मॉसफेर
मिला है उसी प्रकार का बन जाए बस सी बात है वो एकमॉस्फियरबाहर का हो और भीतर ऐसी
चिंतन का हो किसी प्रकार का हो और फिर बड़ी सीधी सी बात तो यह है कि जब तक जीव को
परमानंद और शांति और सुख और निश्चिंतता निर्भयता यह अलौकिक गुण न मिलेंगे तब तक
उसका सदा मुदा रहेगा अरबरतंशील बदलता हुआ उसको समझे रहे बदलता हुआ रहेगा तो ऐसे ही
रहेगा तो परेशान न हो खाना खायेंगे तो लेती जाना पड़ेगा अरे साहब कोई उपाय बताइए
जाना न पड़े तुम्हारा दिमाग खराब है मत खाना खाओ कैसे हो सकता है तो वो भी भाविक भी
नहीं हो सकता समझ परेशान होते हो इस तरह की बात है जो हम लोग आपस में टेंशन लाते
हैं करते हैं बिल्कुल इसी तरह की बात है जहाँ 2 बैठेंगे 22 खड़े होंगे 2 साथ रहेंगे
कोई भी 2 बात बेटा मां बेटा भाई बहन को यूँ 2 पर्सनैलिटी है दोनो के अंत करण है
दोनों माया के अंडर में है दोनों में स्वार्थ बुद्धि है दोनों 1 दुसरे से मतलब हल
करने के चक्कर में रहते है बताओ उसमें क्या तुम आश्चर्य करते हो जो जिस बात से
तुमको एतराज है वही बात से उसको भी इतरा होना चाहिए क्या सब की अभ्यास पर डिपेंड
करती है 1 लड़की की ओर 1 लड़के ने देखा कुछ देर तक लगातार पंगा है भाई लड़की कलेक्टर
हो गई अब देश क्या बन गई समाज ने ये आशा करती है कोई मेरी और देखे 1 ही लाइफ में
इतना बड़ा चेंज हो गया उसने संसारी जीव इतना अभ्यास कर लिया उसे ऐसे ही हम लोग जिस
तरह का अभ्यास चाहे कर ले फिलिंग न करने की या फीलिंग कम करने की या फीलिंग बढ़ा
लेने की हमारे देश में देखो अभी बच्चों, के रिजल्ट, निकले, हाई स्कूल, इंटर के भी
50 सैकड़ो लड़के आत्महत्या कर लेंगे क्या हुआ भाई फेल हो गए अरे फेल हुए हैं कई हजार
तुम्ही ने क्यों आत्महत्या की क्या बात है पापा पापा तो सभी डाटते है फेल होने पर
तुम्हारे पापा डाटेंगे इस चक्कर में तुमने आत्महत्या कर ली बस चिंतन चिंतन किया
उसने मैं मर जाऊँ तो अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा बच्चा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा कैसे मरू कैसे मरू क्या करूँ ट्रेन के मरू के मरू टी लगा लू ये
लगातार सोचा और उसका रिएक्शन हो गया
